रामायण एवं महाभारत 

(२) समाज में सम द्धि एवं सम्पन्नता का प्रमुख आधार कृषि एवं व्यापार की उन्नति थी। 
(३) तत्कालीन समाज में लोगों में राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। 
(४) उस सयम सच्चरित्रता, सदाचार एवं सत्कर्म करना लोगों का परम धर्म था। 


(५) राजा एवं शासक वर्ग तथा प्रजाजन सभी अपने कर्तव्यों का पालन करने के प्रति जागरूक थे। 
शासक वर्ग विशेष रूप से प्रजा की रक्षा, सम द्धि एवं अनुरनजन के लिये उत्तरदायी था। 


उपर्युक्त कारणों से ही रामायणकालीन समाज सम द्वि एवं श्रेष्ठता को प्राप्त था। तत्कालीन समाज 
को उत्कृष्टता प्रदान करने वाले उपर्युक्त आदर्श आधुनिक समाज द्वारा अपने उत्कर्ष के लिये 
अनुकरणीय हैं। 

रामायणकालीन समाज के दोष- 

रामायणकालीन समाज में व्यवस्था थी एवं सभ्यता तथा संस्कृति विकसित एवं उत्कृष्ट थी, तथापि 


तत्कालीन समाज में कतिपय कुरीतियाँ भी व्याप्त थीं। रामायणकालीन समाज के प्रमुख दोष 
निम्नाडि-कत रूप से उल्लेखनीय है- 


(१) रामायणकालीन समाज में यद्यपि सभी वर्णो के व्यक्तियों को समान स्वतन्त्रता थी, तथापि 
उत्तरकाण्ड में वर्णित जातीय पक्षपात के कारण शूद्रों की स्थिति शोचनीय हो चुकी थी। वह वर्णों 
में हीन माना जाने लगा था। इससे आगे चलकर समाज में विषमता हुई एवं विकृति उत्पन्न हुई। 
वर्णो के भेदभाव की स्थिति राष्ट्रीय एकता में बाधक बनी, जो कि राष्ट्र के हित के लिये घातक 
सिद्ध हुई। 

(२) रामायण कालीन समाज में मनुष्यों के विक्रय का प्रचलन उस समाज के लिये अभिशाप था। 
ऋचीक ने अपने पुत्र शनुः शेप को एक लाख गायों से विक्रय कर दिया था। यद्यपि ऐसे स्थल 
रामायण में नगण्य हैं। 

(३) रामायण कालीन समाज का एक महान्‌ अभिषाप यज्ञों में “बलि” देना था। यज्ञों में “बलि” देना 
न केवल राक्षसों में ही प्रचलित था, अपितु आर्य भी यज्ञों में इच्छानुसार “बलि' देते थे। 


उपर्युक्त दोष होने पर भी रामायण कालीन समाज सुव्यवस्थित एवं समुन्नत था। सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक आदि सभी क्षेत्रों में उस समय समुन्नति थी। वैभवपूर्ण जीवन को 
व्यतीत करने के लिये समस्त उपकरण एवं साधनों की सम्पन्नता, शिक्षा का सर्वाड्गीण विकास, 
शल्य चिकित्सा का आविष्कार, विविध-आयुधों, यन्त्रों, का निर्माण तत्कालीन सभ्यता की प्रगति के 
उल्लेखनीय प्रमाण हैं। इस प्रकार विभिन्‍न सुख-सुविधाओं के साधनों का आविष्कार एवं विकास 
तत्कालीन सभ्यता की उन्नति का समर्थन करते हैं। 

रामायण कालीन समाज में धर्म, अर्थ और काम का समान उपयोग करना उस समाज की संस्कृति 
की श्रेष्ठता का परिचायक है। आर्य, वानर एवं राक्षस सभी धर्म, अर्थ और काम को समान रूप से 
प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहते थे। एवं धर्माचरण को ही श्रेष्ठ मानते थे। इसीलिए तत्कालीन 
समाज में लोगों का जीवन सरल एवं स्वतन्त्र था। 


रामायण के आख्यान - 


संस्कृत व्याकरण के अनुसार “आख्यान”' पद में “चक्षिड्‌” धातु है। पाणिनीय धातु पाठ में यह धातु 
व्यक्त वाक्‌ और देखने में अर्थ में पठित है। इस “चक्षिड्‌”” धातु को ख्या[ आदेश हो जाता है। पुनः 
आ उपसर्क पूर्वक ““ख्या” धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करके आख्यान शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार 
मूल रूप से आख्यान पद अपने अन्दर स्पष्ट कथन और दर्शन जैसे अर्थों को संस्कृत के शब्दकोशों 
के अनुसार आख्यान शब्द के निम्नलिखित अर्थ स्वीकार किये जाते हैं- कथन, उक्ति, कथा, कहानी, 
व त्तान्त, पुराव त्तकथन गाथा तथा आख्यायिका आदि। 
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आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में आख्यान पद का मुख्यतः दो अर्थों में प्रयोग किया है- (१) उत्तर 
या प्रतिवचन (२) इत्थंभूत आख्यान अर्थात्‌ यथार्थ व त्तान्त, कथा या इतिव त्तात्मक कथन। 


रामायण और महाभारत में कथातत्त्व प्रधान ऐतिहासिक घटनाओं और इतिव त्तात्मक वर्णनों को 
आख्यान की संज्ञा से अभिहित किया गया है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने ग्रन्थ काव्यानुशासन में एक 
व्यक्ति द्वारा एक समय में कही जाने वाली कथा को आख्यान कहा है- 


आख्यानसंज्ञा तल्‍लभते 
यदाभिनयन्‌ पठन गायन्‌ 
ग्रन्थिक: एक: कथयति 
गोविन्दवद्‌ अवहिते सदसि। 


साहित्य दर्पणकार ने आख्यान को कथा और आख्यायिका के अन्तर्गत ही माना है। मनुस्म ति में 
आख्यान पद का प्रयोग प्राचीन कथा के लिए किया है। पुराणों में पुरातन या अलौकिक कथाओं 
को आख्यान कहा गया है। 


वस्तुतः ““आख्यान” भारत की पुरातन शिक्षापद्धति की वह रोचक शैली है जिसका प्रयोग आचार्यगण 
विभिन्‍न ऐतिहासिक-धार्मिक तथा आध्यात्मिक तथ्यों को लोक सामान्य के समक्ष सरलतापूर्वक 
रखने के लिए किया करते थे। 

आजकल आख्यान पद का प्रयोग मुख्यतः वेदो, ब्राह्माण ग्रन्थों, पुराणों एवं महाकाव्यों अर्थात्‌ रामायण 
और महाभारत में आयी कथाओं के लिए ही किया जाता है। 


सम्प्रति यहाँ रामायण के आख्यानों पर कुछ प्रकाश डाला जायेगा। 
विष्णु-वामन-आख्यान 


वाल्मीकि-रामायण के अनुसार “सिद्धाश्रम, वामनावतार धारण करने से पूर्व विष्णु का तप: स्थल 
था। जब विष्णु वहाँ तपस्यारत थे तो विरोचनकुमार राजा बलि ने इन्द्र और मरुद्गणों सहित समस्त 
देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया। त्रिलोकी का राज्य प्राप्त 
कर बलि ने एक यज्ञ का आयोजन किया। अग्नि आदि देवता विष्णु के पास जाकर बोले कि बलि 
यज्ञ में याचकों को अभीष्ट वस्तुओं का दान देंगे, अतः आप योगमाया का आश्रय ले, वामनरूप धारण 
कर उस यज्ञ में जाइये और देवताओं का हित कीजिए। इसी बीच कश्यप ने वहाँ आकर विष्णु से 
अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न होने की प्रार्थना की। विष्णु ने अदिति के उदर से जन्म लिया और 
राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। उन्होंने तीन पग भूमि माँगी और उन तीन पगों में तीन लोको को नाप 
डाला। त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर उसे पुनः इन्द्र को सौंप दिया।” इस मुख्य कथा के अतिरिक्त 
रामायण में लगभग छह स्थलों पर इसका संक्षिप्त और सांकेतिक उल्लेख है। 

इस आख्यान की समीक्षा करते हुए “वैदिक आख्यानों का वैदिक स्वरूप” ग्रन्थ के लेखक डा. सुरेन्द्र 
कुमार का मानना है कि- 


वैदिक साहित्य से लेकर पुराणसाहित्य तक इस आख्यान के स्वरूप एवं आधारभूत तथ्य बदलते 
रहे हैं, अतः इसे ऐतिहासिक स्वरूप या महत्त्व नहीं दिया जा सकता। वेदमन्त्रोक्त विष्णु के कार्य 
किसी शरीरी द्वारा सम्पादित किये जाने सम्भव और बुद्धिगम्य नहीं है। 

वामन नाम और उसके रूप या अवतार-धारण की प्रेरणा एवं कल्पना तैत्तिरीय संहिता तथा 
ब्राह्मणग्रन्थों से प्राप्त हुई। वहाँ वामन का रूपधारण असुरमात्र (असत्‌ तत्वों) के पराभव के लिए 
था, जबकि रामायण और परवर्ती साहित्य में यह अवतार केवल राजा बलि के पराभव के लिए होता 
है। इस प्रकार कथा का आधार और उद्देश्य ही बदल जाता है। 

वेदों के प्रमाणों से सिद्ध है कि किसी स्थल पर वामनावतार की कथा और बलि का पराभव नितान्‍्त 
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कल्पनाएँ हैं। अतः वेदों के वर्णन के आधार पर उक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह भी 
विवादास्पद है कि बलि या बालि देश विरोचनकुमार बलि के नाम पर है, अथवा रामायणकालीन 
बालि के नाम पर | रामायण एवं परवर्ती साहित्य में वर्णित बलिवामन आख्यानों के आधार पर यदि 
ऐतिहासिक तत्त्वों का अन्वेषण किया जाता है तो आपत्ति से परे होगा, क्योंकि रामायण, महाभारत 
और पुराण ऐतिहासिक शेली के ग्रन्थ हैं। किन्तु यह प्रामाणिक रूप में कहा जा सकता है कि यदि 
बलि के समय में कोई ““वामन” नामक महापुरुष हुआ है तो उसका वेदों, वैदिक साहित्य और विष्णु 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। 

शुन:शेप का आख्यान 


वाल्मीकि-रामायण में शुनःशेप आख्यान इस प्रकार है-- ““जब महातेजस्वी विश्वामित्र पुष्कर में 
रहकर दुर्जय तपस्या में लीन थे, उन्हीं दिनों आयोध्या के महाराजा अम्बरीष एक यज्ञ के आयोजन 
की तैयारी कर रहे थें इन्द्र ने उनके यज्ञपशु को चुरा लिया। यज्ञपशु के चोरी हो जाने को पुरोहित 
ने अनिष्टकारक बताया और कहा कि यज्ञ प्रारम्भ होने से पूर्व उसे खोजकर लाओ, अन्यथा उसके 
प्रतिनिधिरूप में किसी पुरुष पशु को ले आओ। राजा विभिन्‍न देशों, जनपदों, वनों, आश्रमों में खोज 
करते हुए भ गुतुंग नामक पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे ऋचीक मुनि 
को देखा। राजा ने ऋचीक को प्रणामपूर्वक प्रसन्‍न करके एक लाख गौओं के बदले एक पुत्र को 
यज्ञपशु के रूप में प्रदान करने का अनुरोध किया। ज्येष्ठपुत्र शुनःपुच्छ को देने के लिए ऋचीक 
तैयार नहीं हुए और कनिष्ठपुत्र शुनोलांगूल को देने के लिए उसकी माता तैयार नहीं हुई। अपने 
को उपेक्षित जान शुनःशेप ने विक्रय के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। राजा उसे लेकर पुष्कर 
तीर्थ में आकर दोपहर के समय विश्राम करने लगे। पुष्कर में तपस्या कर रहे विश्वामित्र शुनःशेप 
के मामा लगते थे। वह उनके पास गया और दीन-आतुर होकर गोद में गिरकर कहने लगा कि 
इस संसार में मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरी धर्मपूर्वक रक्षा करें। मुनि विश्वामित्र ने उसे सान्त्वना 
दी और अपने पुत्रों से उसके स्थान पर यज्ञपशु बनने के लिए कहा। मधुच्छन्दा आदि बड़े पुत्रों ने 
अवहेलना और अभिमानपूर्वक विश्वामित्र के इस विचार की निन्‍्दा की और अपने पुत्र की बलि देकर 
दूसरे के पुत्र की रक्षा करने को ““अकर्त्तव्य”” कहा। विश्वामित्र ने क्रोधाभिभूत होकर उन्हें 
श्वामांसभोजी अधर्म जाति में जन्म लेकर एक हजार वर्षों तक प थ्वी पर विचरण करने का शाप 
दिया और शुनःशेप को रक्षा का उपाय बताया। विश्वामित्र ने शुनःशेप को इन्द्र और उपेन्द्र की 
स्तुतिपरक दो गाथाएँ प्रदान की और कहा कि जब तुम्हे यज्ञीययूप से बाँधा जाये तो इनका गान 
करना। इससे तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। 

डा. सुरेन्द्र कुमार के मत में वाल्मीकि-रामायण में इस आख्यान को राम के समकालीन विश्वामित्र 
के साथ जोड़कर उनकी विशेषताओं के वर्णनप्रसड्ग में वर्णित किया है और शुनःशेप को विश्वामित्र 
का भानजा बतलाया है। स्वयं वाल्मीकि-रामायण के अनुसार राजा अम्बरीष भी राम की प्रमुख 
छह पीढ़ी पूर्व हुए हैं। कुछ ऐतिहासिकों के अनुसार अम्बरीष राम से ३७ पीढ़ी पूर्व हुए हैं। इस प्रकार 
आख्थान के पात्रों में कालविरोध है, अतः इसकी ऐतिहासिकता प्रामाणिक नहीं कही जा सकती। 
बालगड्गाधर तिलक आदि कुछ विद्वान्‌ शुनःशेप की कथा का अन्वयार्थ प्रकृतिपरक लगाते हैं। 
उनके अनुसार यह रूपकात्मक वर्णन है, जो दीर्घरात्रि के पश्चात्‌ अस्त होने वाले सूर्य की ओर 
संकेत करता है। उषस्‌ के द्वारा वरुण के पाशों से मुक्त किये जाने के उल्लेख को वे इसका पोषक 
मानते हैं। यद्यपि प्रकृतिपरक अर्थ में यह रूपक माना जा सकता है, किन्तु पूर्वसूक्तों में ऐसे उल्लेख 
या संकेत नहीं मिलते, जिनके आधार पर विशुद्ध प्राकृतिक रूपकात्मक व्याख्या की जाये। 
अस्तु, ऐतिहासिक और अनैतिहासिक, दोनों ही व्याख्याशैलियों के अनुसार शुनःशेप के मन्त्रगत 
प्रसड्गों का मानवजीवन में प्रेरणाप्रद स्थान है। इनमें अपराधी, कष्टपीड़ित व्यक्ति अथवा सांसारिक 
बन्धनों से ग्रस्त मुमुक्ष की व्याकुलता का चित्रण है और वे इनसे छूटने के लिए प्रयासरत हैं। सभी 
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को इनसे मुक्त होने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया गया है। उन्हें सावधान 
किया गया है कि नैतिकता के सम्राट्‌ वरुण परमात्मा सभी की प्रत्येक चेष्टा पर द ष्टि रखते हैं। 
शुभाशुभ कर्मों का फल देते हैं। अत: वरुणपाशों-कष्टों से बचने के लिए उनका भय मानना चाहिए 
और अअभ्रेष्ठ कर्मों का त्याग कर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिएँ। वह वरुण-परमात्मा, सर्वव्यापक, 
सर्वान्तिर्यामी और सबका द्रष्टा है। 


इन्द्र-अहल्या आख्यान-- 


वाल्मीकि-रामायण में यह आख्यान बाल और उत्तर, दोनों काण्डों में वर्णित हुआ है। दोनों स्थलों 
पर इसका प थक्‌-प थक स्वरूप प्रदर्शित है। दोनों आख्यानों में तथ्यात्मक भिन्‍नता द ष्टिगोचर होती 
है। बालकाण्ड की कथा में कहा गया है कि “अहल्या ने इन्द्र के साथ जारकर्म कामना पूर्वक किया, 
जबकि उत्तरकाण्ड में कहा है कि ““अहल्या से यह पाप अनजाने में हुआ है। बालकाण्ड की कथा 
विस्त त है और इन्द्र को देवों की सहायता मिलती दिखायी गयी है, जबकि उत्तरकाण्ड के कथानक 
में एक राजा का मर्यादाहीन चरित्र प्रदर्शित करते हुए ऐसे राजा को अनिष्टकार बतलाया है। 
रामायण की कथाओं में अहल्या को शिला होना नहीं दिखाया गया है। इन्द्र को सहस्रभग होने का 
ज्ञान भी यहाँ नहीं है, क्योंकि उसे पहले ही “सहस्राक्ष” विशेषण से अभिहित किया हुआ है। रामायण 
की दोनों कथा इस प्रकार हैं- 


“मिथिला के निकटवर्ती वन में एक पुराना, निर्जन किन्तु रमणीय आश्रम देखकर रघुवंशी राम ने 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूछा, ““भगवन्‌! यह आश्रम के समान दिखायी पड़ने वाला, किन्तु मुनियों से 
रहित कैसा स्थान है? मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पूर्वकाल में यह किसका आश्रम रहा है? 


विश्वामित्र ने बताया कि महर्षि गौतम पुराकाल में यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहकर तपस्या किया 
करते थे। एक दिन महर्षि गोतम की अनुपस्थित में उपयुक्त अवसर देखकर शचीपति सहसुनेत्रधारी 
इन्द्र गौतम मुनि का वेष धारण करके वहाँ आये और अहल्या से इस प्रकार बोले, “सदा सावधान 
रहनेवाली मुनिपत्नी! रति क्रिया करने की इच्छा रखनेवाले पुरुष कभी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं 
किया करते हैं। सुन्दर कटिप्रदेशवाली सुन्दरी! मैं इन्द्र, तेरे साथ समागम करना चाहता हूँ।”' 
रघुनन्दन! मुनि गौतम का वेष धारण करके आये सहसुनेत्र इन्द्र को पहचान कर उस दुर्बुद्धिवाली 
अहल्या ने ““अहो! देवराज इन्द्र जैसे महान्‌ पुरुष मुझसे समागम करना चाहते हैं, उनसे समागम में 
कैसा आनन्द होगा?”” इस उत्कण्ठा के कारण उससे समागम करने का विचार बना लिया, फिर 
रतिक्रिया में संतुष्ट होकर उसने प्रसन्‍न मन से देवराज इन्द्र से कहा- “देवश्रेष्ठ मैं आपके समागम 
से धन्य हो गयी हूँ। प्रभो! अब आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए ओर देवेश्वर! आप अब गौतम के शाप 
से अपनी और मेरी भी रक्षा करें।” इन्द्र ने भी मुस्कराते हुए अहल्या से यह कहा- “सुन्दर 
नितम्बभागवाली सुन्दरी! मैं भी पूर्ण सन्तुष्ट हो गया हूँ। अब जैसे आया था, वैसे चला जाऊँगा।”' 
इस प्रकार अहल्या से समागम करके इन्द्र उस समय गौतम के आ जाने की आशंका से घबराकर 
बड़ी शीघ्रता और हड़बड़ाहट से उस कूटिया से बाहर निकले। इतने में ही इन्द्र ने देखा कि देवताओं 
और दानवों के लिए भी अपने तेज से अपराजेय, तपोबलसम्पन्न, प्रज्वलित अग्नि के समान 
देदीप्यमान कान्तिवाले, तीर्थ के जल से गीले शरीरवाले, महामुनि, मुनिश्रेष्ठ गौतम हाथ में समिधा 
ओर कुश लिये हुए आश्रम में प्रवेश करके उधर ही चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही देवराज इन्द्र 
भय से कॉप उठे और उनके मुख पर घबराहटभरी उदासी छा गयी। उस समय दुराचारी सहसनेत्र 
इन्द्र को मुनि का वेषधारण किये हुए देखकर सदाचार सम्पन्न मुनि गौतम ने क्रोध में भरकर यह 
शाप-वाक्य कहा- ““दुर्बद्धि इन्द्र! तूने मेरा रूप बनाकर यह न करने योग्य पापकर्म किया है, 
इसलिए अब तू “विफल+"-अण्डकोषों से रहित” हो जाएगा।”” अतिक्रोध में भरे हुए महात्मा गौतम के 
ऐसा कहते ही सहसूनेत्र इन्द्र के दोनों अण्डकोष तुरन्त वहीं भूमि पर गिर पड़े। इन्द्र को इस प्रकार 
शाप देकर गौतम मुनि ने अपनी पत्नी अहल्या को भी इस प्रकार शाप दिया- “अहल्या! तू अनेक 


रामायण एवं महाभारत 


सहझस्र वर्षों तक बिना कुछ खाये-पीये केवल वायु के सहारे रहकर कष्टों से पीड़ित होगी, यहीं 
इसी आश्रम में राख में पड़ी रहेगी। कोई प्राणी तुझे देख नहीं सकेगा। जब कभी दशरथ के पुत्र 
दुर्दमनीय राम इस घोर वन में पधारेंगे, तब तू पवित्र होगी। दुराचारिणी! उनका आतिथ्य करने से 
तेरे मन के लोभ-मोह आदि दोष दूर होंगे और फिर प्रसन्‍्नतापूर्वक मेरे पास पहुँचकर अपने उसी 
सुन्दर शरीर को धारण कर लेगी।” अपनी दुष्टाचरणवाली पत्नी से यह कहकर महातपस्वी गौतम 
इस आश्रम को छोड़कर चले गये और सिद्धों तथा चारणों के निवास से युक्त हिमालय के रमणीय 
शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। 

कुछ चिन्तक अहल्या शब्द का “हल्यते इति हल्या, न हल्या अहल्या''--अर्थात्‌ जहाँ हल जोता जाता 
है, उस भूमि का नाम “हल्या' है। जिस भूमि में हल नहीं जोता जाता, वह भूमि “अहल्या” कहलाती 
है, यह अर्थ ग्रहण करते हैं। रामायण में इसकी सड्गति यह लगाते हैं कि अहल्या-न जोती जाने 
वाली भूमि को राम ने पहुँचकर जोतने योग्य बनाया, उपजाऊ बनाया। श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इसी 
प्रकार का वर्णन प्रस्तुत किया है। कोई-कोई अहल्या को दक्षिण की भूमि मानकर राम द्वारा उसको 
निवास योग्य बनाये जाने को उसका अन्वयार्थ ग्रहण करते हैं। 

इस व्याख्या के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह केवल कल्पना ही है। मूल आख्थानों से 
इसकी कोई सडगति नहीं लग सकती, जबकि रामायणकार ने ब्राह्मणग्रन्थों से ही इसके मूल को 
ग्रहण किया है। इसके समर्थन में आख्यान का एक भी अन्तःसाक्ष्य और वैदिक साहित्य का प्रमाण 
नहीं, अत: इसे ग्राह्म नहीं का जा सकता। स्वयं रामायण में अहल्या का इससे भिन्‍न अर्थ 
““हल>कुरूपता, अहल्या-कुरूपता से रहित स्त्री” प्रदर्शित किया है। यदि रामायणकार को उक्त 
अर्थ स्वीकार होता तो वह उसका भी संकेत अवश्य कर देता। ऐसा न होने पर इस व्याख्या का 
स्वयं रामायण से ही तालमेल नहीं बैठता। 


इन्द्र-अहल्या-आख्यान प्रस्तुतिकरण की द ष्टि से कितना ही कारुणिक या हेय क्‍यों न प्रतीत होता 
हो, किन्तु शिक्षा या उद्देश्य की द ष्टि से गौरवपूर्ण स्थान रखता है। इसमें यह यथार्थ उद्घाटित 
किया है कि राजा प्राय: स्वच्छन्दचारी और विलासी होते हैं। वे अपनी प्रजास्थ जनो की स्त्रियों 
से ही जारकर्म करते हैं। जहाँ लुभाये, उसी को भ्रष्ट कर डाला। सत्तामद में उन्हें भय किसी का 
होता नहीं। इन्द्र के उदाहरण द्वारा यह दिखाया गया है कि ऐसे पाप करने पर इन्द्र जैसे चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ की दुर्गति होती है। प्रजा में उसकी निन्‍्दा होती है, आक्रोश फैलता है और एक समय ऐसा 
आता है कि उसका सिंहासन डाँवाडोल होने लगता है। अत: राजा को और प्रत्येक मनुष्य को ऐसे 
पापकर्म से बचना चाहिए। 

इसमें प्राचीन प्रजा के आत्मबल को प्रदर्शित करके एक ओजरखी प्रेरणा दी गयी है। प्राय: लोग राजा 
से भयभीत होकर स्वयं पर होनेवाले अत्याचारों को चुपचाप सहन कर लेते हैं। गोतम के उदाहरण 
से पता चलता है कि प्राचीन प्रजा में इतना आत्मबल था कि वे पापकर्म का विरोध करते समय 
बड़े-से-बड़े राजा से भी नहीं डरते थे। गौतम ने इन्द्र को फटकारा। शास्त्रों ने उसकी निन्‍्दा की। 
निन्द्य विशेषणों से उसे पुकारा गया। वह कलड्क अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। जनता 
को चाहिए कि वह शासक द्वारा अन्याय, अत्याचार करने पर गौतम के समान साहसपूर्वक विरोध 
करे और शासक को इस बात के लिए विवश कर दे कि वह पुन: वैसा कार्य न कर सके। 


निर्दिष्ट आख्यानों के अतिरिक्त रामायण में अन्य बहुत आख्यान उपलब्ध होते हैं। यहाँ यह तथ्य 
ध्यातव्य है कि आख्यान एक काल्पनिक कथा शैली है जिसके माध्यम से विद्वज्जन गूढ़ रहस्यों को 
सामान्य जनों के समक्ष भी सरलता से प्रकट करते रहे हैं। अतः वर्तमान में इन आख्यानों के 
अध्येताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि कथा या आख्थान में बुद्धिगम्य अर्थ का पक्ष आवश्यक 
रूप से खोजा जाना चाहिए अन्यथा इनके पठन और श्रवण से लाभ नहीं होगा। आगे महाभारत 
और पुराण के आख्थानों के प्रसंग में भी यह तथ्य आवश्यक रूप से स्मरणीय है। 
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